हो जाओ जय हो जय हो होली भारी सर का कल जहु जह बुरी भारी कर का हु हु भूरी भारी
सरकार बिहार बिहार जहाँ जहोबोईीभारीरीहार जहँ जहु गोरी भरी सरकार हार बनिहार जो
भाई जय हो जय हो जय हो प्यारी प्यारी सर का बढ़िया बढ़िया बरियार जहु जेहू प्यारी
प्यारी सरकार बरियार प्यारी जह ज हो लस्सी रंग सर कार बरियार करिया जहू जैहुजहरीकर
संगिनी सरकार बनिहार बनिहार जरी हार बने हा जय हो ठेल छबिली सरकार हो बलिया जलिया
बनिहार हरि हा रही जहुरंसीतरंगीनी सरकार बनिहार बनिया ग हो गय हो गहो जहो जहो मेरी
प्यारी सरकार बार हर जह जह मेरी प्यारी सरकार जहूजहोमेरी प्यारी सरकार हरिहार
बरिहा जहोजहोरिप्याजहु जहु जहू मेरी प्यारी सरका बलिहार बलिया ज-ह-ज हो महा गन
जैहो मा दन्न रस साकार बलिहार बलिया जहाज साकार बलिहार jeहुमदनिरसखाका बलि हार नि
मदन रस क्या होता है संक्षेप में समझ लीजिए अनंत कोटि ब्रह्मांड माया के हैं हमारे
अतिरिक्त 2 शक्तियाँ हैं न 1 भगवान 1 माया तो माया के भी अनंत कोटि ब्रह्माण्ड हैं
उसमें से सबसे छोटे ब्रह्मांड में आप लोग बैठे हैं इसमें इस ब्रह्मांड का प्रकट
करने वाले यद्यपि भगवान श्री कृष्ण हैं लेकिन इसके 3 गवर्नर हैं अध्यक्ष हैं
राज्यपाल हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर तो क्यूंकि अनंत ब्रह्मांड हैं इसलिए अनंत,
ब्रह्मा, अनंत, विश्णु, अनंत, शंकर होते हैं और जै मुख का ब्रह्मा होता है उतना ही
बड़ा उसका ब्रह्मांड होता है हम लोग 4 मुंह के ब्रह्मा के ब्रह्माण्ड में रहते हैं
ऐसे ही सौ मुह का ब्रह्मा होता है हजार मुह का लाख मुह का करोड़ मुह का इतना बड़ा
माया का विश्व है माया का अधिकार है माया से प्रकट होता है माया से गबर न होता है
लेकिन माया जड़ है जैसे तौलिया जड़ है न ये न देखती है, न सुनती है, न सुंघाती हैं
न रस लेती है न स्पर्श करती है न सोचती है न जानती है अरे हिलती डुलती भी है हाथ
के कारण ऐसे ही जड़ माया के संचालक प्रेरक गवर्नर भगवान हैं इसलिए माया की पावर
भगवान के बराबर हो गई अरे बीडी हरी हर डरते हैं शिव बिरंच कहा मोहई ऐसे ही भगवान
के भी अनंत लोग हैं वो दिव्य है वहाँ माया नहीं जा सकती ये सूर्य चन्द्र जो भी आप
देखते हैं ऐसे बिजी माया लोक के अंतर्गत हैं भगवान के लोक में ये सब नहीं जा सकते
प्राकृत परमाणु भी नहीं जा सकता सब चिदानंद में आनन्द में आनंद में वहाँ का सूरज
का नाम आनंद, चन्द्र का नाम आनंद सब से आनंद झरता रहता है उन अनंत भगवान के लोकों
में सबसे ऊपर है गोलोक वो श्रीकृष्ण का लोक है जितने और भगवान के लोग हैं उनके जो
अध्यक्ष हैं वो सब भगवान नहीं हैं स्वांस कहलाते हैं जितने अवतार हैं भगवान के वे
सब भगवान ही हैं न उनके लोग हैं लेकिन उन सब के उपर उनके संचालक उनके अंशी
श्रीकृष्ण हैं उनसे परे कुछ नहीं ysmaprmapरmsysma nari न जाय कहता है साब के
अध्यक्ष माया लोक के भी अध्यक्ष दिव्य परम लोकों के भी अध्यक्ष भगवान श्री कृष्ण 1
वो, अपने दिव्य लोकों में भी और प्राकृत लोकों में भी सरबत्र 1 रस व्याप्त है कहीं
कम ज्यादा नहीं गुग्गो लोक में बड़े भगवान हैं माया लोक में छोटे भगवान हैं ऐसा
नहीं जब प्रहलाद ने कहा था हमारे राम जो साकेत लोक में हैं वहीं इस माया लोक में
भी सर्व व्यापक हैं पिता जी अरे सुन के आग बबूला हो गया हिरन क्यों अरे इस राक्षस
के महल में भी रहता है हाँ पिताजी आपके अंदर भी रहता है तो इस खम्बे में भी रहता
है हा गदा me और 10 हजार हाथी का बल खम्बा टूट गया पत्थर का खम्बा भगवान प्रकट हो
गए अंगाओगधेअंधे मैं सब जगह रहता हूँ देख मेरे लिए कोई राक्षस वक्षस नहीं होता कोई
गन्दा फंदा नहीं होता मैं सर्वत्र 1 सा व्याप्त हूँ हम लोग इतना भी नहीं जानते
जानते कैसे नहीं बोलो के आदमी जानते है हमारे इसी भारत में बड़े बड़े पंडित हैं कोई
नहीं जानता क्यों अगर जानते कि सर्व व्यापक हैं तो फिर चारों धाम में क्यों जाते
ओबषनोदेवीोतुरपति मंदिर व जगन्नाथ जी क्यों जाते अरे यहाँ पर भगवान छोटा है क्या
अरे और तो और सबके हृदय में भी वही रहता है अब बताओ प्रत्य से बते वेद कह रहा है
अरे मूर्खो में सबके हृदय में रहता हूँ मान लो न साक्षात रहता हूँ और मुझको छोड़
कर के तुम मंदिरों में घूमते हो वहाँ ढूंढते हो पत्थरों में पत्थरों में भी हूँ
ठीक है लेकिन तुम्हारे हृदय में तो साक्षात बरकर बन के बैठा हूँ बरकर क्या बरकर
तुम्हारे अनंत जन्म के पाप और पुण्य के बही खाते को लेकर बैठा हूँ उसी के अनुसार
तुमसे कर्म कराता हूँ तुम्हारे वर्तमान आइडियाज संकल्प नोट करता हूँ तुम्हारे शरीर
में जितनी इंद्रियां काम करती हैं इनको मैं शक्ति देता हूँ यह मनसा न मन ते जे
नाहुर मनोमतमतदेवब्रह्मपम विद्धि य प्राणी न न प्राणी ये न प्राण प्रणीयते तमाम
भेद मंत्र कह रहे हैं कि कोई और नहीं है जिसके बल पर तुम देखते सुनते सुंघते रस
लेते स्पर्श करते सोचते जानते हो मैं ही पावर देता हूँ तो तुम्हारे अन्दर बैठा हूँ
उसको तो नहीं मानते नहीं विश्वास करते और बाहर घूमते हो फिर सर्व व्यापक तुम क्या
मानोगे हा हा भगवान को देवा सर बभूत सुगुणा सर्वव्यापी सर बभूतंतरात्माबेद कहता है
तो वो 1 श्रीकृष्ण भगवान अपने दिव्य लोकों में भी मायिक ब्रह्मांडो में भी सर्व
व्यापक है वह कमाल है और जितने चेतन जीव हैं अरे 1 तालाब में कितने जीव होते हैं
कोई गिन सकता जो यंत्र से ही दिखाई पड़ते हैं इतने छोटे शरीर धारी भी होते हैं सबके
अन्दर बैठा हूँ जैसे ब्रह्मा विष्णु के अंदर ऐसे ही उसके अन्दर भी बैठा हूँ कमाल
है 1 श्री कृष्ण भगवान लेकिन हम लोग नहीं मानते मनुष्यों में भी नहीं मानते औरों
तो दूर की बात है जब कहीं कोई स्वार्थ हानि करता है तो दुश्मनी करते हैं माँ से
बाप से बीबी से पति से बेटे से पड़ोसी से इसको गोली मार दे इसको क्या बोलें इसको
दुख हो दूसरे को दुखी करने का प्लान बनाते हैं ये भूल गए है वही वो कहेगा बेटा हम
को दुखी करने हमे से कृपा चाहते हो तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी 3 प्रमुख
शक्तियां हैं चित आनंद ये पर्सनल और तो अनंत है देखिये बात का ध्यान रखिये श्री
कृष्ण की कोई चीज सीमित नहीं लिमिटेड नहीं ना मनंत गुण अनंत लीला आनंद दामानंद जन
अनंत ब्रह्मांड अनंत दिव्य लोक, अनंत सब अनंत अनंत हैं भी अनंत हैं
सचानंत्यायकलपतेबेद कहता है अनंत है तो 3 शक्तियां सतचित आनंद आप सुनते है न
सच्चिदा आनंद भगवान इसमें सब से कम पॉवर का सत सत माने क्या भगवान नित्य है चित
चित माने क्या भगवान सर्वज्ञ है आनन्द आनंद मैंने क्या योबईभूमा तत सुखम जो अनंत
मात्रा का प्रतिक्षण वर्धमान आनंद हो ओ आनंद हम इन्ही भगवान के आनंद के अंश हैं
लेकिन हम अणु अंश है आत्मा भी नित्य हैं भगवान भी नित्य है 1 बात में हम बराबर हैं
लेकिन और बातों में फेल हैं भगवान सर्वज्ञ हैं हम आगे हैं बिचारे के अपने आप को
नहीं जानते अपने को देह मानते है और भगवान आनंद सिंधु हैं नीचे ऊपर बाय बाय बाहर
भीतर आनन्द ही आनन्द लबालब भरा है और हम दुख दुख से युग भरे हैं चारो ओर दुख देखते
हैं दुख दुख दुख जो सुख हम समझते हैं वो भी दुख है क्योंकि टेम्परेरी है कोई सुख
ऐसा नहीं है जो टिकाऊ पहली बार देखा अच्छा लगा दूसरी बार देखा कम अच्छा लगा तीसरी
बार ठीक है चौथी बार अरे क्या देखना हर चीज तो वो 3 शक्तियों में सबसे प्रमुख
शक्ति है आनंद इसलिए वेद में केवल आनंद भी भगवान का नाम है आनंद
ब्रहमेटबिजानारसुबईसा वो आनंद है उसका नाम आनंद सत्य तो विशेषण है जो आनंद है
भगवान वो नित आनंद है और वो ज्ञान युक्त आनंद है और संसार का आनंद इसका उल्टा
अनित्य आनंद है छिन जाता है और ये जल आनंद है संसार का वो चेतन है कोई आनंद की सकल
बताएगा कैसा होता है ज फील करो महसूस करो दिखा नहीं सकते ऐसा होता है आनन्द और
भगवान को आनंद मूर्तिमान हैं उस आनंद की भी 3 शक्तियाँ हैं संधिनी संबित लादिनी और
सबसे प्रमुख है भगवान का लादिनी शक्ति वाला स्वरूप इसी शक्ति के बल पर भगवान इतने
गंदे संसार का निर्माण करते हैं और सब में व्याप्त होकर गंदे, गंदे आइडियाज, नोट
करते हैं अरे हम लोगों के अच्छे आइडिया कितने होते हैं दिन भर में लव गन्दे और
बुराई की भावना और हम बड़े अच्छे हैं यही सब भगवान नोट करते कितने बोर होते होंगे
ना ना सदा मुस्कुराते रहते हैं क्यूँ देखो हम लोग अपने छोटे से बच्चे की मुर्खता
की बातें सुनते हैं न है तो बड़े बोर होते हैं बच्चा अब वो बच्चा हमारी तरह योग्य
तो है ही नहीं ऐसे ही अंडबंडबातबोलता रहता है हम लोग उसी में बिभोर है अरे बड़ा
होगा तो समझ जाएगा अपने बड़े भाई को छोटा भाई माँ की गाली देता है वो जानते ही नहीं
हम दोनों की मां 1 ही है हँसते हैं माँ बाप ऐसे ही भगवान सदा हँसते रहते हैं माया
के कारण अज्ञानी हैं इसलिए ऐसा कर रहा है तो लादिनी शक्ति सर्वोच्च है उसका 1 सार
होता है उसको कहते हैं दिव्य प्रेम वो जो महापुरुषों को देते हैं भगवान जिसके अंडर
में हो जाते हैं भगवान वो डिब्बे प्रेम यह मन का अटैचमेंट नहीं हम यहाँ भी बोल
लेते हैं न हम मम्मी से प्रेम करते हैं प्रेम अरे प्रेम तो होता है तुम क्या करोगे
मम्मी ऐसी प्रेम तुम तो प्रेम के शब्द का अर्थ भी नहीं समझते वो प्रेम जो है सबसे
ऊँची वस्तु है उस प्रेम में भी बहुत अस्तर होते हैं सबसे नीचे वाली प्रेमा भक्ति
उससे ऊँची स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति अनुराग भक्ति जितनी
स्त्रियाँ हैं भगवान की रुकमणी वगैरह ये अनुराग भक्ति तक गई थी बस उसके आगे नहीं
जा सकी उसके आगे और है 1 क्लास भावावेश भक्ति वहाँ गोपियां गई थी उसके आगे 1 और है
महाभाव भक्ति वहाँ श्रीकृष्ण गए थे उस महाभाव में भी सबसे ऊँची अवस्था है
मादनआखखेमहाभाव वहाँ केवल राधा रानी पहुँची हैं तो राधा रानी का ही दूसरा नाम है
मदन रस वाली शक्ति उसी के आधीन रहते हैं श्री कृष्ण जो चरण, दबाते रहते हैं मदन रस
का 1 बूंद मिल जाए भिखारी बने रहते हैं राधा रानी के उसका यही रास्ता है मदन रस है
राधा रानी के पास मादनोयमपरातपरहा राजते लादिनी सारो राधा या मे राधा में ही रहता
है उसकी अवतार हैं राधा रानी है
